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कहिये तुम हूं नमनायो ॥ ९४७॥ दोहा॥ 
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॥नो॥ १४ ९॥ दोहे ॥ जासों कियो सनेह मन २॥ 
ही नएको साध ॥ बासें भई सरोष हों सजनी विन 
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 ॥लसे। गयोवरदन कुम्हलाय ॥ ९४५॥ ख् 
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वीतिगई जुगजाम निशा मंतिराम | 
निया से रहो रमि के रस से रसिकाई॥ सोच 
तिसेजपरी यों नवेली सहेली सों बात न जात 
सिनाई॥ चंद-चढ्यी उदय चल पे मुख चंद 
पिजानिच़ी पियरादे॥ ६००॥ दोहा।। | 
है कित न कंते खाये सखी लाजनिबूरि सकेन। 
नवल वाल पलिका परी पलक ने लागत नेन ॥९०६ 
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वाल मानि है पाय परेहूं॥ ९५७ ॥ दोह!) 
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